अब ना लगाया भी को बो दे भी को हटा दे अब भी को लगा ले भी ले हाँ यह तो आप लोग
जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव भगवान का आनंद चाहता है और यह भी आप लोग जानते हैं
कि भगवान की शरणागति से ही भगवान की कृपा होगी तब उनका आनंद मिलेगा जिन जीवों ने
भगवान की शरण ग्रहण की वे तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम, संत बन गए हम लोगों
ने भगवान की शरणागति की नहीं की दोनों की इसलिए बीच में लटके रहे क्या मतलब की और
नहीं की यानि हमने भगवान की सरनागती पे भी लगाया भी और भगवान कहते हैं ही लगाओ ही
बस इतना सा झगड़ा वेद कहता है तमेओविदितवातमृत्यु मेट श्वेता चतोरोपनिषत तीसरे
अध्याय का आठवां मंत्र यानी उसकी ही शरणागति से उसकी कृपा होगी एव शब्द का अर्थ
होता है ही यानि केवल उसकी शरणागति रसोबैसरसगगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति
तैतरियोंपंषदभी कहता है दूसरी बल्ली का सातवाँ अनबाक वो आनंद है उसको प्राप्त करके
ही एव माने ही देखिये पूरी गीता है क्या अर्जुन गीता के प्रारंभ में कहता है यह
थ्रेयस्यानिश्चितम ब्रुहिटनमें शिश्यसतेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न दूसरे अध्याय में
कहता है कि मैं आपके शरणागत हूँ और शिष्य हूँ ध्यान दीजिये शिष्यसे हम उसने ये
नहीं कहा कि आप भगवान हैं नहीं आप गुरु हैं क्योंकि अगर भगवान कह देता तो भगवान
कहते कि गुरु के पास जाओ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमसे नहीं हो सकता अर्जुन बड़ा चालक
है उसने कहा शिश्यसतथेहम और कैसा शिष्य 1 कान चुकाने वाला नहीं दंडवत प्रणाम करने
वाला नहीं बातें बनाने वाला नहीं प्रपन्नम पन्नम नईं प्रपन्नम पन्न माने होता है
दंडवत डंडे की तरह गिर जाए ये पन्ना और प्रपन्न माने मन से शरणागत हो मैं मन से
शरणागत हूँ महाराज लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे गुरुजन लोग हैं
इनको मारूंगा तो उनकी स्त्रियां विधवा होंगी फिर वो कैरेक्टर लेस हो जाएंगी वे नरक
मैं मैं मैं मैं युद्ध नहीं करूंगा मुझे राज्य नहीं चाहिए भगवान ने लालच दिया अरे
बेवकूफ हाथों स्वर्ग जीतवा भोक्षसेंमहीम लड़ाई में मर गया तो स्वर्ग मिलेगा और बड़ी
चीज और जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी दोनों हाथ लड्डू अर्जुन ने कहा महाराज ये पृथ्वी
में तो आनंद है नहीं ये तो मैं देख रहा हूँ स्वर्ग का हाल मैं नहीं जानता लेकिन आप
तो कहते हैं तेत भुक्ता स्वर्ग लोक विशाल छिण पुणणमरतलोकमविशंत नौवे अध्याय काय
कैसा लोक स्वर्ग नश्वर है वहाँ भी आनंद नहीं तो फिर हमको आप बेवकूफ बना रहे है की
मरने के बाद स्वर्ग पायेगा और जिन्दा रह जायेगा तो पृथ्वी पायेगा मैं युद्ध नहीं
करता और फिर मैं आपका शरणागत शिष्ट हूँ 18 अध्याय का लेक्चर हुआ बड़ा लम्बा चौडा
वेदांत न्याय सांग के मिमानसापातंजल बैठे सब दर्शनों का सिद्धांत भगवान ने बताया
अर्जुन ने सिर हिलाया मन नहीं हिलाया अर्थात माना नहीं भगवान ने सबसे अंत में
अठारहवें अध्याय के चौंसठवें लोक में कहा सर्व गुहयतमभूयृणुमें परमम बचा अर्जुन
मैं प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात बताने जा रहा हूँ अंतिम अब इसके आगे
मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो युद्ध करे चाहे भाड़ में जाए मैं तंग आ गया समझाते समझाते
क्या अर्जुन होशियार हो गया उपदेश तो समझने की चिता करूँ क्या कह रहे हैं
परतयजमामेकमशरणमब्रज तू सब धर्मों को छोड़ दे सब धर्म अरे 2 ही तो धर्म है 1
वर्णाश्रम धर्म 1 भागवत धर्म 1 माइक धर्म और 1 दिव्य धर्म 1 शारीरिक धर्म 1 आत्मा
का धर्म बस 2 ही धर्म है तीसरा हो ही नहीं सकता 1 भगवान है 1 माया है तीसरा तो जीव
है बस ये जीव चाहे भगवान को धारण करे चाहे माया को धारण करे धर्म माने धारण करना
तो भगवान ने कहा सब धर्मों को छोड़ माने माइक धर्म छोड़ दे और केवल मुझको 1 कम 1
मुझको धारण कर ले 12 नहीं रहे केवल मैं रहूँ हृदय में तेरे अर्जुन ने कहा यह बार
बार यही बात कहते हैं माँ मे प्रपद्य लगा दिया जो मेरी ही शरण में आयेगा माया में
ताम तरंति उसका क्या होगा तो भगवान ने कहा सर पाप मोक्ष श्याम तो जो पाप पाप करता
है बार बार बार तो मैं पापों को माफ कर देता हूँ अगर कोई मेरी शरण में आ जाए 1
मेरी शरण में 1 नोट कर ले अर्जुन 1 यानी जो तू पहले 2 रखे हुए हैं हृदय में कि
माइक धर्म के अनुसार पाप है सबको मरना तो अब तो माइक धर्म छोड़ दे और केवल मेरी शरण
में आ जा केवल केवल 1 यानी भीड़ जो लगाया था अब ही लगा दें बस 1 अक्षर की बात है हम
लोग बोलते हैं न तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधोstaसखातमेव तमेव सरगम देव देव
क्या मतलब होता है इसका यानि ही माने ही तू ही मेरी माँ हैं ये मुँह से बोलते हैं
लेकिन हमारे मन में 1 माँ और भी है जो घर में बैठी है तो प्रैक्टिकल क्या हुआ तुम
भी मेरी माँ हो 1 माँ घर में है तुम भी मेरे डेडी हो 1 डेडी घर में है तुम भी मेरी
प्रॉपर्टी हो और कोठी वगैरह बैंक बैलेंस हमारे यहाँ अंदर भी घर भी हैं घर में भी
यानी हम भी लगा रहे हैं और भगवान कहते हैं ही लगाओ आपको क्यों इरजा है संसार से
अरे हम माँ से भी प्यार करते हैं बाप से भी प्यार करते हैं बीबी से भी प्यार करते
हैं किसी को एतराज नहीं है किसी बाप ने कहा क्या कि तुम बीबी से प्यार क्यों करते
हो बेटे से प्यार क्यों करते हो केवल मुझसे करो किसी बीबी ने कहा क्या कि तुम बेटे
से प्यार क्यों करते हो केवल मुझसे करो नहीं सब कहते हैं बेटे से भी प्यार करो
बेटी से भी प्यार करो बाप से भी करो माँ से भी करो किसी को एतराज नहीं है यह हमारा
जो वक्षस्थल है न ये पिताजी के लिए भी है माता जी के लिए भी है बेटी के लिए भी है
भी भी के लिए भी है बेटे के लिए भी है पड़ोसी के लिए भी है और होली दिवाली पर
दुश्मन के लिए भी है सब तो भगवान कहते हैं भी हटाओ ही लगाओ इतनी सी लड़ाई है बस
तुमने अनादिकाल से अब तक भी लगाया इस मन रूपी घर में माँ, बाप, बेटा,
स्रपतीप्रापरटी वो भी रखे हो और मुझको भी रखे हो गुरु को भी रखे हो ये सब नहीं
चलेगा सबको निकाल बाहर करो कूड़ा कचरा माइक वस्तु और मुझको रखो मेरे नाम को मेरे
गुण को मेरी लीला को, मेरे धाम को, मेरे संत को ये सब चीजें शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध
हैं उनको रखो तो मन शुद्ध होगा ये गन्दे लोगों को भी रखो और मुझको भी रखो तो इसका
मतलब कि गन्दे कपड़े को 1 बार शुद्ध पानी से धोया और 1 बार गन्दे पानी में डुबो
दिया जो धोया वो डुबोया बराबर हो गया ऐसे तो कभी नहीं शुद्ध होगा वो कपड़ा केवल
शुद्ध पानी से ही बार बार धो तब कपड़ा शुद्ध हो जाएगा 1 दिन यानी मन में केवल हरि
गुरु ये 2 ही रहे और संसार न आने पावे ये भी निकालो और ही लगाओ अभ्यास करना होगा 1
साथ नहीं हो जाएगा क्योंकि बहुत भी लगाया है बड़ा अभ्यास किया है यद्यपि सब
परिवर्तनशील जिस बाप से प्यार करते हो वो बाप तुम्हारा बेटा बन चुका है पहले ये
जितने भी जीव हैं ये सब बदलते रहते हैं न आज तुम्हारा बाप मरेगा तो कहाँ जायेगा
जन्म लेगा कहाँ लेगा वो तुम्हारे बेटा बनेगा और कहाँ जायेगा फिर तुम मरोगे तो अपने
बेटे के बेटे बनोगे अरे जो सीनियर मरेगा तो जूनियर का तो बेटा बनेगा बेटा बने बेटी
बने कुछ बने उसी में तो बना करते हैं हम लोग जब अब मन्नु मर गया तो अर्जुन ने
अफसोस किया और श्री कृष्ण से कहा 1 बार दिखा 2 मेरे बेटे को भगवान ने कहा इतने साल
देखता रहा पेट नहीं भरा 1 बार दिखा 2 ठीक है बुलाया को अर्जुन ने कहा बेटा पागल
हुआ है क्या तू तेरा बेटा तो वहीं रह गया उसको मैं छोड़ या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ
मैं तो श्री कृष्ण का बेटा हूँ तेरा बेटा तो बड़ी शरीर था वो मैं छोड़ आया हूँ तेरे
पास उसी को बेटा बोल मुझे नहीं बोल सकता तू करोड़ो बाप बन चुके लाखों करोड़ो नहीं
अनंत बाप बन चुके हम लोगो के अरे हर जन्म में बाप बनते ही हैं मनुष्य बने गधा बने
कुत्ता बने बिल्ली बने सब बाप बन चुके हैं 1 बाप है 1 माँ है आज हम कहते हैं यह
मेरा बाप है पक्का अरे क्या पक्का पक्का करता है ये मर गया दूसरा बाप बनेगा
तुम्हारे मरने के बाद दूसरी बीवी बनेगी दूसरा बेटा बनेगा दूसरी बेटी बनेगी से
बदलता रहेगा हर जन्म में याद नहीं रहता ये अच्छा है नहीं खूब लड़ाई हो जाए तो भी
लगना बंद करो ही लगाओ केवल भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके
धाम, उनके संत, बस, इतने को हृदय में रखो इन्हीं से प्यार करो तो अंत करण शुद्ध हो
होगा तब गुरु के द्वारा दिव्य शक्ति मिलेगी तब भगवत प्राप्ति और परमानंद प्राप्ति
होगी बस 1 अक्षर की बात है भी की जगह ही लगाना है
